प्राण प्राण पान पान मैन बाल मारी नैन साइन पाइन मैन हारी पाली की कि क्या शब्द
नाम, प्रात देश सब अलंकार है तब देखी जब बल राम ने गुस्सा किया 11 को क्या मारते
हो तुम श्री कृष्ण से कहा देखो मैं पूरी हस्ती जमुना में ऊचा हल बना कर के मारा और
खाने के लिए ऊपर किया यमुना में यो, यो, यो, ने, पैदा हो गए ऐसे श्याम बारी हो
पटवारी से मूक कारी पे मधुर मधुर अधस्तानसुगलप्यारी माल माल गुंग बाल भारी है नील
कुंडल के बाद सगीर फैल श्याम री रंगीले गुन गन ले वि नीले तर, पर अपर पीले चमकीले
अभिराम सी ले सीले सीले मन गाम चरिलचकीलेसखनकीले ले नाम पीले रख पीले ही ले धरी
अभिराम आधे पद भी नहीं गाए जाता 1 आदमी बिल्कुल कोई समझी पूरा पद पड़े हो सोनी
लहरों में च्छा बिन विकसित जन बंदूक उसुमबरअगरओस्ठ लेखारी साथ मुख सच संध्या कम
संसबयौबलप्यारी मुख इंदु मारी हम कृपाल प्यारी तो गुट को जान न पायो श्री
मुकपेखंडहित बिहारी सोनी जी के मुख को देखने के लिए ठाकुर जी ने किया और बाल बन गए
बाल बन गए तो तपस्या करने कके दुबले हो गए बात तो बहुत के मुख चरण यह कपाल सेवक
सभा चलने धिकारी वहाँ कहाँ जा रहे हैं वहाँ का प्यारी तोड़ी पेली प्यारी काली काली
सब पाल नहीं समझ सकता कई गबारापेबनापांडे पायेगा कभी कभी 12 दिन की है मैं सुन्दर
हूँ जी की बेड़ी है न सुन तो दोनो ब्रह्मा के पास गए और महमाने मोर के गले में हाथ
डाला हवा हाथ डाल कर के नीचे फेंक दिया तुम मुकाबला करे जो गले में हाथ डाला तो
वही शान बन गया सभा कर सिर सुंदर मनहुभईचरणगमासई चरण लाल हो गया बाल क्या बच्चा न
4 चलाए इंद्रनील गोला मल मल सारा भाय परिष् नहीं मिल पाये पाये इतने चंचल मैन है
दोनो कान तक को है कुए में गिर जाने के ही कर जाते है चंद्रबल पाये जंग पुल पुल
छाये चंराजिकसोहत श्री मुख स्री प्रति बिम्ब अमर पाये सच पाल हुजंशिवसरतलतपाय को
ऐसो है गनवा जैसो नवनीत तंग श्याम नहीं कर वालगा राम नहीं छोड़ो कुमार का
